


0 ७७७७ ७७आ॥' 
(९ ९5 कै 

५ समपेण ही 
न अर पु उ्कर ४ 


८: 2५ 2८ 
४.8 श्रीमद्रामचरितमानसके निर्माणकर्ता जगत्‌के आचार्य है 
भगवान श्रीशंकरजी और उन्हींके अवतार भ्रीरामचरितके 
अनन्य रसिक ओर श्रोता श्रीसीताराम-गुणआम-पुरयारण्य- ५ 
में निरंतर विदार करनेवाले मंगल्सूत्ति पवनपूत रामदूत.. 
श्रीहनुमान जी एवम श्रीमद्गोस्वामि तुलसीदासजी._ ९ 
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श पहाराज जिनके दारा आज जगतूमे चह चरित 20) 
* प्रकाशित हो लोगोंको श्रीराम-सन्मुख कर श' 
है रहा हैं तथा वेष्णवरत्न परम कृपालु श्री ४६ 
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है १०८ श्रीसीतारामशरण भगवानप्रसाद हे 
; जिनकी आश्ञानेही ५ 
५४ रूपफलानजी जिनको आ ५ 
स्वयं मानस पीयूष” रूप धारण |! 
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हे | किया आर स्वामी श्री १०८ 4४ 
/ पं> रामवल्लभाशरणजी ४ 
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है पहाराज व्यास जिन्होंने ४ 
955 इस ग्रंथका नामकरण 34 
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क्‍ किया-- 

$) इन्हों आप सब महाभागवतोके करकमलोंमे यह “मानस-पीयूष” (३ 
हे सादर सविनय समपंण करके प्रार्थी हैँ कि इसे स्वीकार करे गे 
25 ओर इस दीनको अपना शिशु ओर जन जानकर इसको 2 
हे श्रीसीतारामजीके चरणकमलोंमे वह अनूठा सहज हे 
- अखिरक अमल अटऊ पकरस निरंतर अनुराग £ 
है आर दठ़ श्रद्धा विश्वास प्रदान करे जिससे प्रभु ;। 
(2 थे ५५ 
० तुरत द्वते है । । 
| आपका शिशु-- ४) 
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